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कार की निशानियां लगाना 
इ दिन से श्रधिक देर तक 
पते | अ्रधिक देर तक 

री चाहिये | 
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a पुस्तकालय 


b 36 गुरुकुल कांगड़ी विइबविद्यालय, हरिहार 27 q S Li 
वर्ग संख्या......... .. आगत संख्या............ r 


पुस्तक-विवरण क्री fafa नीचे अंकित sf za fafa 
| सहित 30a दिन यह पुस्तक पुस्तकालय Ñ वापिस AT 
जानी चाहिए । अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से faara- 
दण्ड लगेगा । 


थां 
के! 
| और 
m ला 
गुरू, 
प्रणीर 
खाधा 
| विरजा 
विद्यार 
| 'देवषिं 
| श्रो विर 
` शताब्दि 
कि विरः 
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यद्यपि ऋषि qaaa में 'आएम्म से ही महत्ता के सभी, © 

अंकुर उपस्थित थे तथापि उनके प्ररोहण में जितनी -खद्दाग्रताः ५ ©% A 

उनको, ga विरज्ञानन्द-जी से मिली उततो-अन्यत्र Het प्राप्त: ४ a 

| नहीं हुई | सुरुवेर की सत्यु पर ऋषि दयानन्द्‌ ने सत्य ही कहा 

| था कि आज विद्या का Gey Wea हो गया । ऋषि दयानन्द 

| के हृदय का बचपन से ही: ARAT ने विक्षिप्त कर दिया था, 

` और उन्हीं शंकाओ से प्रेरित होकर वह सत्य की खोज में घर 

! से निकल पड़े थे | परन्तु उसके समाधान की सामग्री एक मात्र 

| ` गुरू विरजानन्द ही थे | उनके केवल एक सूत्र ने aaia “ऋषि 
प्रणीत ग्रन्थो के! पढ़ो, मनुष्य प्रणीतो के! त्याग दे #4 | 

| साधारण द्यानन्द का ऋषि दयानन्द वना fear । गुरू 

| 

| 


विरजानन्द की विमल फीत्ति के गान के लिये हम कविवर i 
विद्याभूषण जी Ag को बधाई देते हें । वस्तुतः इन्होने । 
: देवर्षि दयानन्द? महाकाव्य लिखना प्रारम्भ किया था जिसमें k: 
श्री विरजानन्द जी का हाल भो'स्वाभाविक ही था । परन्तु वद 

` शताब्दि उत्सव तक पूरा न हो सका | अतः आवश्यकता cA fe ae 
कि विरजानन्द्‌ जी का चरित्र अलग से लिखा ata | विभुः - 
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जी एक युषक कवि हैं । इनकी लेखनी में काव्य के प्रायः सभी $ 
शुण उपस्थित हैं । इनके छन्द मनोहर और सरख होते हैं। 
छोटे छोटे और सरल शब्दो में TA भावों को दशा देना इनको . ९ 
खब आता है। मै आशा. करता हँ. कि आय्ये जनता इन के... 1 
“विरजानन्द विजय? को देखकर अवश्य प्रसन्न होगी | यि 

झन्त में मैं श्री नारायण स्वामी जी प्रधान, शांताब्दि 
महोत्सव को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे कहने पर इस 
पुस्तक के। शताब्दि ग्रन्थमाला में स्थान देने की रुपा की G 


दयानिवास, प्रग्राग, A 
माघ पूणिमा, गगाप्रसाद उपाध्याय, एस. U. 
Ho १६5) वि० i 
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विरजानन्द-विजय 


RNIN SINR 


: प्रथम सग 


RT 07४९६) 
युरू-गौरच 
fara पदौ में जा आते! 
चिरजानन्द्‌ वही mà 
वेद यही बतलाते हैं। 
विञ्चु-एुण ऋषि-पुनि गाते हें ॥ १॥ 


संतो का सुख दाता 


१000000. 


हे । 


gia कां हरि त्राता है॥ 


सबसे उसका 


aa विराट विधाता 


अंधकार जब छा जाता! 
पाप यहाँ आश्रय पाता॥ 
वेद fRga नर हो जाते। 
इसी लिये अति दुख पाते॥ ३॥ 


नाता 


है । 
èR 


१ इश्वर । 


भक्तप्रवर तब आते हैं। 
अपनी छुटा दिखाते हैं॥ 
शिव-श्रृति-सत्ता फेलाते । 
फिर सबका सुख पहुंचाते॥ L li 
ऐसे नर, कम होते हैं। 
परहित जो . तन खोते हैं ॥ 
सफल उन्हीं का जीवन है । 
Ste नहीं ते बंधन है॥५॥ 
सुमन सुगंध agar है। 
| तरणि तेज Hara 2h । 
| परहित निरत श्रचेतन है। । 
| यही तपस्वी का धन है॥६॥ | 
विमल कीत्ति कल काया है I | 
प्राण स्मरण बताया È | 
जरा मरण से रहित वही । 
f रहते हैं खुल सहित बहा ॥७॥ 
i तीन लोक के भूषण हैं। 


जा वे पृथ्वी के पूषण' हें ॥ | 
| राज-तिलक के अधिकारी i । 
\ विरले पसे तनुधारी॥८॥ 


A स मात ——|- 
i 
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संतों के aaga? di 

भक्तों के सुत्र-स्यंदन हें। 

जे सबके उर-नंदन हें।: 

धन्य वही anaiga हें॥&॥ 
आकर्षित हा tac ar 
जल उठता है सागर से .. 
फिर नदियां से आता हे। 

O OJAMAA वताता È IRo 

अमर ˆ नहीं. कोई नर है। 

नुप निर्धन या किकर है! 

नाम यहाँ रह जाता है। 

यश परिमल? छितराता है॥ ११॥ 
लगा हुआ जीना मरना। 
फिर मरने से क्या डरना . 
मरना ही नवजीवन है। ` 
जीवन को तन मन धन है॥ १२॥ 

यहाँ बहुत से भक्त ETI 

और अनेक विरक्त इए ॥ 

किन्तु न ऐसा उपकारी। 

मिला हमे नर या नारी ॥ १३॥ 


१ चंदन विशेष । २ रथ । ३ सुगन्ध ; । 


G © 


( ४) 

जिनका यश हम गाते हैं। | 
विरजञानन्द्‌ कहाते č II 
दयानन्द के शुरु शानी। 
योगिराज अन्तर्ध्यांनी ॥ १४ ॥ 


सत्यसिंधु गुण के गिरिवर | 

विद्यावारिधि नियमनिकर I 

अंधकार . में अवलस्बत | 

gadan पुरातन aal 
ब्रह्मभूति È विस्तारक। | 
निगम नीति के निस्तारक ॥ | 
लोकोत्तर चरितो वाले। | 
निर्भार ga सरितों बाले ॥ १६॥ | 

ज्ञान-भानु गुण-धाम हुए। | 


qaa यति. निष्काम हुए | 
तेजपुंज अभिराम STI 


अचला ललित ललाम हुए ॥ १७ 1 | 
|| 
| 


5 


पाप तिमिर को भानु हुए | 


१ पाप । 


२ आग । 


i 
| 
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कल्मष* हेतु रुशानु" हुए ॥ | 
सुनिवर ।सुषमा-कंद हुए । | 
दंडी विरजानंद इण ॥ १८॥ | 


M > 


cmi 


NÍ 
` 


Ga) 
' कर पारस की रखवाली 
किया हमें गोरवशाली ॥ 
अर्थ-सुमन के वन-माली । 
सोंपी  श्रुति-मंजुलताज्ञी ॥ १६॥ 


सीधा खा गुर बतलाया! 
उलझन का AŤ खुलकाया I 
श्रुति में योगिक शब्द सभी | 
नहीं रूढि से काम RA ॥ २० १ 


: और अधिक क्या बतलाव | 
वे सरस्वती कहलावं॥ 
निष्प्रभ पंडित ह mI 
जब उनके सम्मुख आते॥ २१॥ ` 


रवि से चन्द्र प्रभा पाता । 
फिर खारा जग चमकाता ॥ 
दयानन्द ने तेज लिया । 
आलोकित यह विश्व किया ॥ २२ ॥ 


धन्य धन्य उनकी जननी। 
धन्य धन्य यहद देश घनी ॥ 
जहाँ हुए जग-उपकारी। 
महिमा गाते नर नारी ॥२३॥ - 


[= Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


n P 


Fo Speers TS 


inti 
` 
> 


ह CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation ~ 


विमल ध्वजा जा फहराती। 


भूतल पर यश छहराती॥ 
ऋषि की विजय पताका है। 
कौर्ति-कलांयुत राका है| २४॥ 


= 


ISS rR 


By L L Lo L B 
0 द्वितीय सगं { 


बाल्य-काल 


उस ge का हे देश घही। - 
कहते हैं पांचाल. मही ॥ 

Tyne खा TAA | 

| जहाँ प्रकृति के पञ्च सुळत ॥१॥ 


द्विज : नारायणदृत्त' प्रवर | 
| श्रुतिगामी विद्या के घर ॥ 
| गंगापुर में रहते हैं। 
| fax उन्हें नर Hed TN २॥ 


जहाँ व्यास? निज att © I 
पंजाबी वर Ü से॥ 
खेल रही है बचपन Al 
सुदित तरंगित जीवन खे॥ ३॥ 


NIE SRO DTD 


१ स्वामी विरजानम्द के पिता का नाम । २ नदी का नाम - 
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(=) | 
उन नारायण के घर में। 


जन्म लिया शुभ अवसर में ॥ 
y A 5 १ 
वेद प्राण ag और धरा# | 


विक्रम संवत्‌ मोद भरा॥ ४॥ 
सब विधि मंगलचार इप । 
होम aa सत्कार हुए U 
जननीजनक उदार इण । 
तुमुलतनाद जयकार हुए ॥ ५॥ 
पला प्यार में शिशु प्यारा । | 
| जननी-जनक-नयन-तारा ॥ | 
| दो मनमोदक प्रेमपगा। । 
> सारे घरका भाग्य जगा॥ ६॥ । 
ae Rua हत्यारी । | 
'हरलीं दो आँख प्यारी ॥ | 
दीपक युगल वुभाये Fi | 
| जीवन रल gA हैं ॥ ७॥ 
| लालों को era वाळी । 
रिक्त गोद करने वाली ॥ 


शोकतिमिर भरने वाली | | 
अति निराशभरने वाली॥ ८॥ i | 
x सम्वत्‌ १८५४ वि० १ चेचक | Mý ; | 


| 
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vě ! पूतने ! मतवालो i 


संकट-शलों की डाली ॥ 
आशा पर फेरा पानी | 
कैसी की ag नादानी॥ & ॥ 


शिशु नयनां से हीन gat! 
aga विचारा. दीन हुआ ॥ 
हाते जा रवि am नहीं। 
Saat ता क्या काम कहीं ॥ १० | 


घर पर पिता पढ़ाते हैं। 
नित्य कर्म सिखलाते हें ॥ 
आठ वर्ष यां बीत. गये। 
हुए अचानक दुःख नये॥ ११॥ 


एक दिवस प्यारी जननी। 
छोड़ गई सहसा श्रवनी॥ 
प्रेम-पालना भिन्न इुआ। 
gaas खारा faa हुआ ॥ १२॥ 


पिता चल बसे तद्नन्तर। - 

टूट पड़ा संकट दुष्कर ॥ 

दुख aga ने घेरा हे। 

चारों ओर अंधेरा है ॥१३॥ Z a 
TINS, ‘ing 
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EA १० ) 
'माता-पिता-विहीन gT) 
बिना वारि के मीन gal 
नेत्र-हीन sf दीन gel 
शोक-सिन्धु में लीन हुए ॥ १४ ` 
माता का वह करुशा-कर ! 
Src पिता का प्रेम-निकर !! 
जाने कहाँ विज्ञीन हुआ ! 


काल कलंवेर पीन' हुआ ॥ १५ I 


K 

, माता के वे नयन युगल! | 
| जिनमे भर आता था जल॥ | 5 
| बच्चे को लख तनिक विकल | | 

; हा जाते थे aff चंचल ॥ १६॥ । 


बल आया था काया मे ॥ 
सब विध हाय अनाथ हुआ | । 
डुर्विपाक बस साथ हुआ ॥ १७॥ | 
` प्रोत्साहित करने वाले । | 
> उमंग भरने वाले ॥ » | 
g युगल निष्पंदरे हुए॥ © | 


निष्प्रभ कैरचचंद हुए ॥ १८॥ 


P f 
पिता प्यार की छाया AI | 
| 
| 
| 
| 


१ माटा। २ दुर्भाग्य । ३ बन्द 
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MC) 
"माता का वह स्नेह सलिल । 
सूख गया ह अति पंकिल? ॥ 
फिर AR श्ररविद खिले । 
मन.वाञ्छित फल कहाँ मिले ॥ १६ ॥ 
या उसका वेहाल gat! 
बिना पारखी लाल हुआ il 
कौन जानता यह बालक | 
होगा भू-मणि भअधघ-घालक ! २०॥ 
भार हुआ भौजाई TI 
और काल-सम भाई को ॥ 
खबर नहीं उसकी लेते! 
भोजन को गाली देते॥ २१॥ 
बहुत आज कल भाई हैं। 
aaga निरे कसाई हैं॥ 
उनकी सब कुछ जाया čl 
या किर अपनी काया है॥२२॥ 


खश्रातू-भाव. का नाम नहीं । 
are किसी से काम नहीं ॥ _ V 
कलह रात दिन हेते हैं। र 

बीज gat का .वोते हैं॥२३॥ A 


ae SEM छ 
१ कीचड़मय । प n © 


E कर) 
फूट aa बढ़ती ` जाती । 
gaat की aa आती.॥ 
फीका सारा रंग EAT I 
उल्लटा जग BST ATI 28 Il 


सीता सी भोजाई को। 
तथा भरत से भाई ATI 
नहीं कहीं अब पाओगे। 
SE ZE मर जाओगे॥ २५॥| 


i 
स्वाथ.अनल से जल बंधन | ह | 
हा जाते हैं मुक्त स्वजन || | 
कौन सहोदर भ्राता ŘI | 
यहाँ स्वाथ का नाता है॥२६॥ 


स्वार्थे-रबर सा घट बढ़कर। | 
फेलाता है जाल प्रखर U | 

2 | 
इष्ट am का कस aati E 


कहीं माग सा डल लेता ॥ २७॥ | 


नहीं जानता बुरा भला I | 
मर्य्यादा का घोट गला ॥' | 
ast का शर्माता है। 

अंधा स्वार्थ बनाता है॥२८॥ 


( ९३ ) 
जा कोमल कर से पाला | 
जिसका रखते थे लाला ॥ 
वह भूखो अब मरता 21 
हे विधि ! यह क्या करता है ॥ २६ ॥ 


जिनके जननी-जनक děl | 
मिलता सुख क्या उन्हें कहीं ॥ 
उनको घर क्या जंगल 21 
जंगल ही में मंगल हे॥३०॥ 


यह विचार, अति दुख पाकर । 
तजकर अपना प्यारा AT ॥ 
हृषीकेश में वह आये। 
चित्त तपस्या में लाये॥३१॥ 


तपा gar जा amt से। 
या सांसारिक शापा से॥ 
वन है saat शान्ति aaa | 
anan परिजन, कृत कीर्तन ॥ ३२ ॥ 


= = 
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है! 
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|! 
| 

i 


| 
५ तताय सग | i 
९३88४83888383 35 88 


ज्ञान की खाज | 


हृषीकेश कान्तार! सघन | 
दिन में भी तम फिर fasta ॥ 
चित्रक भल्लुक पंचानन I 
TA करते डरता सुन मन || १॥ 


जहाँ तुंग गिरि-शिखर खड़े | 
गंगाजी के गले I 
बाधक हैं उसके पथ AI 
अरकाते W रथ ÄR 


यह कैसा दुख-क्रन्दन है। 

या. भागीरथि-स्यन्दन हे U 

इस कलकल में चेन कहाँ! . 
गिरि-जीवन संग्राम यहाँ ॥ ३॥ 


१ वन । 
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( १५ ) 
gal wea में सुरसरि A1. 
लीन हुए जग-पति-हरि में ॥ 
जिसकी गोदी में जाकर । 
सुख पाते हैं दुखिया नर॥४॥ 


| एक सच्चिदानन्द वही। 


5 Jaag सुखकन्द वही ॥ 
| अशरणशरण पिता स्वामो। 
| करुणाकर अन्तर्यामी ॥ ५ ॥ 


भूख प्यास से देह तपा। 
| तीन वर्षे गुरू मंच जपा ॥ 
कहा किसी ने सपने AI 
। कमी न समको अपने में॥६॥ 


वत्स | यहां से अब जाओ। 
| agi खेद मन A aA 
~~ ~ > 
हुआ तुम्हे जो हाना RI 
व्यर्थं समय का खेना हे॥७॥ 


| जप से जाग उठी कविता । 
उर मे उगा ज्ञान सविता॥ 


| afar कलापक सरस बना | 
की कुछ रामचरित रयना॥=॥ 
rds. 3:24 = č = D 


ió छुंदों का एक वाक्य 
£. 
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Ea 


गायत्री मे यह बल 2 | 
जप तप का उत्तम फल है ॥ 
यम नियमों फे सेवन से। 
मुक्त हुआ नर जीवन से ॥ &॥ 
हरिद्वार का पंथ लिया! 
घिपिन भयंकर पार किया ॥ 
धीर कार्य्यं रत रहते हैं। 
चीर वेदना सहते हैं॥१०॥ 
देखे mrg यहाँ। 
फिर अभिलाषा और कहाँ ॥ 
इनसे ही. सन्यास feat 
विरजानन्द सुनांम दिया ॥ ११॥ | 
प्रिय परिजन से त्यक्त हुआ | 
दर्शनेन्द्रियाशक्तं हुश्ा॥ 
बालक जगत्‌ विरक्त EAT! | 
परमेश्वर का भक्त gA (२ | 


वर्ष अठारह अब ata 
ब्रह्मचय्ये गारे गण जीते u 


Z 
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बढ़ी लालसा पढ़ने की। 
` उन्नति पथ पर चढ़ने की॥ iad 
१ इन्द्रिय । 
A 


( १७ ) 
x चैयाकरण मिला 'द्विजवर । 
पढ़ने लगे वहीं रह कर ॥ 
मध्यकौमुदी-पाठ लिया। 
फिर षड्‌ लिंग विचार किया ॥ १४ ॥ 
ले ले नित नूतन संथा! | 
5 - भरते लाला से Fare U 
श्रम से सब कुछ आता है। 
ee जल गिरि ate agar है ॥ १५ ॥ 
पढ़ते और पढ़ाते हैं। 


| अपना कोष बढ़ाते हैं॥ 
| पूजा में लग जाते हैं। 
। इस विश्व समय विताते हैं॥ १६॥ 
। सीधे हरिद्वार से चल। 
श्चा पहुँचे यतिचर कनखल I 
पढ़ने मे अति चाह रही। 
र सदा चाह में राह रही॥ १७॥ 
| > वे farag में। 
| (यथा चकोर कौमुदी में ॥ ) 


| aa हुये अति तनमन I 
। सुलभ हुआ सबस्त्वघन से॥ १८॥ 
i 


k २ गुदड़ी । 


o 
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i | इ | ( १४ ) 
तीर तीर वे सरसरि के। | ke 4 
जाते परमभक्त हरि के॥ ' - ; 
दौड़ हुई ह जीवन AI 
चेतन और अचेतन में॥ १६॥ 


Sat का पथ डुगम हे । 
दोनों का दुष्कर क्रम ÈI 
A 


E. "o आवर्तन č विभूम है। 
कालसिछु का निर्मम है॥ २० 
| 


प्रथम जहाँ Brat. जाता | 
शेकनिराशा aari 
आपर जहाँ से जाता èil 
हरा भरा . दिखलाता हे. ॥ २९१॥ 


or pe वही 


महादेव का रम्य नगर | | 
कांशी है विद्या का ATN 
इर विषयौ के gaT 
i पाये जाते gÜ प्रखर WRT 
सुन्दर. श्रवसर हाथ लगा | 
माना साता भाग जगा ॥ 


एक वर्ष तक वास क्या] O | 
विद्या का अभ्यास किया॥ RA U 
Í 
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( १९६. ) 

5 पढ़. मनोरमा शेखर Zr. 
भरा ज्ञान के आकर को ॥ 
हुए न्याय में बढ़े चढ़े। 
मीमांसा वेदान्त पढ़े ॥ Re 


दंडी पूरे त्यागी :हैं। 
निस्पृह और. विरागी č u 
जे कुछ वह पढ़ लेते हैं। 
रो को खव देते हें॥२५॥ 


नहीं मधुप से ग्राहक हैं। 
किन्तु 'पवन से वाहक č ॥ 
| पहला संचय करता हे। 
| अपर नित्य व्यय करता है ॥ २६ ॥ 


दानो में विद्या भारी। 
a दानां की महतारी॥ 
सारे दुख हर लेती है। 
कीसिमुक्तिसुल देती है॥ wil 


wv 


1 E 
Z 
+ 


दंडो अब विख्यात हुए। 
विद्वानों मे ज्ञात हुए॥ 
प्रज्ञाचचु. उपाधि मिली । 
विश्वनाथ की पुरी खिली ॥ २८॥ 


A TC 


|] 
a 
PRS ání 
| 
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एक Raa कर विश्वविजय | 
मुझे करेगा यह fda ॥ 
पापौ का क्षय दे निश्चय | 
हा वेदौ का भाजु उदय U २६॥ 


इसका कोई शिष्य प्रखर । 


'फैलावेगा 
उद्धारक 
aq शांकर 


यश भूपर ॥ | 


कहलावेगा | 


बतलावेगा ॥ ३० ॥ | 
कल कोपीन कसे कटि पर | | 
कलित कमंडल शोभित कर ॥ | 
एक बगल में मुगछाला। | 


तनविभूति गल में माला ॥ ३१॥ 


तेजपुंज अविनाशी से। 
चले गया को काशी से॥ 
एक ate के ही वासी । 


कभी न होते सन्यासी ॥ ३२॥ 


ऋषिवर जाते č पेदल। 
मिले मागं में तस्कर! खल ॥ 
Ream उनका Gant! . 
oe कुछ asa सत्धर॥ रेर | 


१ चोर । 


a Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 
j 
V 
if 


se 


CRU) 5 
इस विध चोरों से बचकर। 

पहुँचे जगन्नाथ के घर॥ 

ag दिन संचय शान किया! 

कलकत्त प्रस्थान किया ॥ ३४ ॥ 


फिर यतिवर सोरों श्राये! 
मनन किया जो कुछ लाये ॥ 
लख उनका पांडित्य प्रखर । 
| बोले विनयलिह नरवर ॥ ३५॥ 


| स्वामी जी चलिये अलवर । 
i सेवा करू वहाँ दिन भर ॥ 
wW ara Ai यतिवर त्यागी | 
तुम राजा में वेरागी ॥ २६॥ 


साथ भला फिर हो केसे | 
| i (am सूर्य का हा जैस ॥ ) 
= किन्तु aga सी विनती कर I 
उन्हे ले गये JU अलवर ॥ ३७॥ 


15.1, 37 (GK) 


देवये SiR? ae! 
a ॥॥॥ 


भूयति अन्य काम के बस ॥ 

sn 27956 
पाठ न लेने को l 
हा अथीर ऋषि उठ mě ॥ ३८॥ 


प्न 
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A । २२ ) 


नृप ने जब प्रण भंग शिया! 

सुनि ने यां कह मार्ग लिया ॥ 

राजन्‌ | जीवन छोड़ aH । 

किन्तु न प्रण मैं तोड़ aH ॥ ३६ ॥ 

pees . तुम महीप मायावाखी। 


ws में aaa हुँ सन्यासी ॥ 

hs ; wen 1 तुम बेभव A भूल रहे। 
EE. eel hs जो. मेरे प्रतिकूल रहे ॥ ४०॥ 
होकर विद। चले ऋषिव | 

अपने प्रण को पूरा कर ॥ 

सत्यसन्ध जो होते हैं। 

बीज सत्य का बोते हें॥ ४! ॥ | 


चाहे दुख का अभ्र! घिरे। 
rae चाहे सिर पर aw गिरे ॥ 
MY हरे नृप, मान घटे | 
सन्त न, प्रण से कभी až ॥ 421 
` राज' भरतपुर में स्वामी | 
ठहरे कुछ दिन शुएग्रामी॥ 
जप ने अति सम्मान किया । 
भूरि भेट में दान दिया ॥ ४३॥ 


PE 


+ १ बादल 
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CE 
3a बलवन्त सिंहः नामी। 
वीरा. के. वर अनुगामी N 
राज भरतपुर Ë करते। 
सन्तति का सब दुख हरते 22 ॥ 
फिर आये सुड़लान नगर। 
टीकमसिंह नृपति के घर ॥ 
छुआ अतिथि स्वागत खमुचित। 
है ada पूज्य परिडत॥ ४५ ॥ 
ज विचरण करते गंगा पर। 
आ पहुँचे सारें श्रुत-धर ॥ 
| यहाँ रोग ने. आ घेरे! 
| उठने: को जोवन-डेरे॥ ४६॥ 
दिन पर दिन रूज! वृद्धि हुई । 
क्षीण कलेवर WZ इई ॥ 
बद्ध विपुल यमपाश हुए । 
इस जीवन्त हताश इए॥ ४७॥ 
_ कौन जानता विधिगति को। 
देखा स्वस्थ पुनः यति के ॥- 
‘aq पंथ जतलाने को। 
ga कोष बतलाने के ४८ U 


-~ 


१ रोग । g 
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:मनुज बहुत आते जाते I 


| 2) 
चले गये जो ऋषि होते! 
हम अपना सब कुछ खोते ॥ 


होता ही क्या. फिर रोये | 
धब्बे क्या जाते घोये॥ ४६ ॥ 


प्रभु का यह स्वीकार नहीं I 
क्‍या उसके विपरीत कहीं I 
हो सकता भूमण्डल में । 
यह बल है rade“ में ॥ ५०॥ 


जो यह कोष गुप्त रहता | 
ऋषि का नाम लुप्त रहता ॥ 


=== 


विरले सदूशुरु' कहलाते ॥५१॥ 


चले निरामय हो यतिवर + 
ज्ञान कोष को पूरा कर ॥ 
खुरगुरु से विद्या aa AI 
लगे बिचरने भूतल में॥ ५२॥ 


NIR 
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3 CAC of 
५ चतुथसग ¢ 
42) A 
8 čte 

विजय 


लगे पर्ययेटन ऋषि करने। 
विपुल नगर गिरिवन भरने-- 
| देख देश कां अधःपतन। 
| माना बंद हुए लोचन॥ १॥ 


ब्रज मंडल में विचरण कर! 
पहुंचे यति agar तट पर ॥ 
केलिकुञज त्रजनन्दन Èl 
रणथल कंखनिकन्द्न AIR ॥ 


लीलाधाम कन्हैया के! 
हे बिहार à amA के॥ 
ager के वृन्दावन | 
गिरिधारी के गोवर्धन ॥ ३ ॥ - : 


m 


es २६ ) 
ayaa रुष्णसुरारी के-- 
गीता-ज्ञान-प्रचारी के॥ 
गोचर -ATA I 
फल बन सरस रखातलों के ॥ ४॥ 


छुगनमगन के वंशीवट | 

योगिराज के यमुना. तट ॥ | 
हे करील-कंकोल-सदन | 

हे कदम्ब-छोया-उपवन !! ५ U 


मक्खन ओर दूध के WTI 
ऋषि सुनियो के चास निकर ॥ 
कालिन्दी के क्रीडास्थल। 
सबके प्यारे ब्रजमंडल॥ ६॥ | 


श्रीहत क्यों अति दीन हुआ। 
Tea क्या प्राचीन हुआ N 
योगिराज श्रीकृष्ण . कहाँ। 
उलटे हैं aa. ढंग यहाँ॥ sh 


१ श्रीकृष्ण 


अब प्रसन्न तुक से विधि है। 
भेजा केशव* प्रतिनिधि č I 
तेरा फिर उद्धार करे। 
अन्धकार-विस्तार हरे॥ ८॥ 


—— 


| 


v 


o 8 SELINA 
_ गुण निधि वछु विघु संवत्सर* | 


( २७ ) 


आये मथुरा' a यतिवर ॥ 
मंदिर में आसीन हुए । 
अध्यापन मे लीन हुपः॥ & ॥ 
घर ले पुनः किराये पर। 
लगे पढ़ाने वे गुरुवर ॥ 
न्याय व्याकरण विविध विषय। 
- घढ़ते वटु उनसे श्रतिशय ॥ १०॥ 
qa: ag जगाता है। 
कमल सुरभि विखरात č ॥ 
आकर्षित . अलि आते हैं। 
अभिमत. रख को पाते č U ११॥ 
इसी. भाँति पारिडत्य प्रखर | 
फेला उनका AGA पर | 
दूर दूर से ag आते | 
- मन वाब्छित फलं को पाते.॥ १२॥ 
शुरू: श्री स्गाचारी] के, 
अतिथि जगत व्यापारी के ॥ 
कृष्णः विपश्चित्‌ विद्याधर | 
मथुरा. आये विद्वद्वर॥ १२॥ 


` MMS Pe EN = S 
संवत्‌ १८६३ वि० 1 [सेठ गधा कृष्ण-के घम Te A रंगाचार्य | 


1 रंगाचाये के गुरु do कृष्णशाजी । १ पंडित 1 
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( २८ ) 
उनके पंडित शिष्य युगल | 
at जी के वडुकां प्रबल ॥ 
mma में बतलाते ži 
निज निज ay दिखलात č ॥ १४) 
“aerate पर वाद बढ़ा | | 
श्रोताओं का खाद बढ़ा ॥ 
दे दे. अपनी युक्ति प्रबल । 
aa दिखलाते दोनों दल U १५॥ 
“५ ag षष्ठीर बतलाते F 
पंडित हँसी उड़ाते हें॥ 
नहीं, सप्तमी एक वचन | 
दोने में बस यह sawan १६! | 
हुआ नहों कुछ भी निणय। 
बाल उठे चौबे जय जय ॥ 
जय जय जमुना मैया की। 
जय जय सेठ रुपेया की ॥ १७॥ 
पुमः सेठ! ने निज बल से | 
कुछ रुपये से कुछ छल से॥ 
विजय व्यवस्था, दिलवाई। | 
जल पर यों छाई काई॥ १८॥ | 


* लच्मण ज्योतिषी और. मुरमुरिया पंड्या । | ala गंगादत्त A 
* रविदत्त । { सेठ राधाकृष्ण । १ षष्ठी तत्पुरुष समास । | 


| vana की ge विजय ॥ १६॥ 


W 


( २६ ) 

Jr पंडित लोभी घन के। 
A पूरे कलुषित मन के ॥ 

` कहाँ खत्य का फिर faa 


faa आगरा काशी के | 
अनुचर मायादासी A II 
कृष्णपक्ष A रहे सभी। 
लाभी © Fat न्याय कभी ॥ २० ॥ 


पंडित राज. कर्मचारी | 
सब ने ही हिम्मत हारी॥ 
किया लोभ वश हे भगवन | 
अपना अन्तः करण हनन ॥ २१ ॥ 


| 


पाच हुए पंडित. NATI 
यम का रहा न कुछ भो डर॥ 
पढ़े लिखे पर चढ़े नशा। 
कया होगी फिर अज्ञ दशा ॥ २२॥ 


घन धरती पर अद्भुत कल | 
सबं समस्या होतीं हल ll 
अन से निर्भय धन से जय | 
ga के नित नूतन अभिनय ॥ २३ ॥ 
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( ३०: ) 
होन देश È लक्षण =, 
बिकते जहाँ. विचक्षण č u: 
जहाँ सत्य का भक्षण है। 

' वहां कैन विध TaT .हे॥ २४॥ 


कया बह जीवित जाति कहीं | 
अनुचित उचित विचार नहीं॥ 

ial जहाँ aa कुचला जाता | 

| और भूठ आदर TATI RY N 


इस प्रकार हा खिन्न बड़े। 
pa सोच रहे aa“ खड़े ॥ 
ie “यद्यपि में हूँ सत्पथ पर। 
M किन्तु न सुनता कोई नर ॥ २६॥ 


लालच ने qa बन्द किया । 
नहीं. सत्य का पक्ष लिया ॥ 
लालच से कया ताप नहीं । 
करते क्या क्या पाप नहीं” ॥ २७ ॥ 


लगे खोज यतिवर करने । 
“मिल कहीं ऋषिकृत झरने ॥ 

तव. मैं, यह दिखलाऊँगा | 
सत dar सिखलाऊंगा.॥ २८॥ 


( ३९ ) 
aa बादल सब Za जावे। 
ee हिमापल गल जावे I 
चमकाऊँ उज्ज्वल मोती. 
सदा सत्य की जय होटी”॥ २६॥ 


छोटी घटना जो čti 
कभी विचित्र बीज वोती॥ 
बड़े काम में आती है। 
काया पलट बनाती है॥ ३० W 


फल तितली के पो का-- 
और fag के शंखो का 
नये सुमन Gat करत । 
मन में अति उमंग भरते॥ ३९ ॥ 
« एक ककरी A da a! 
उठते हें तरंग जल से ॥ 
या हिलने से चलदल के। 
पचन RAR ले छत्रके॥२३२॥ 


a > 


- सूय्ये किरण जा आती R 
पंकज-पुष्प .खिलाती čl 
जल. लेकर wed है। 

| | q उर्वरा बनाती है ॥३३ ॥ 


y 
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कभी कभी लघु बातो AI 
या जग के gmat से॥ 
परिवर्तन हा जीवन AI 
भूरि भेद परिवत्तन में ॥ ३४॥ 


“षक दत्तिणी विद्वद्वर। 
"पाणिनि सुनि के सूत्र प्रखर ॥ 
aa दिवस तारस्वर À I 
"पढ़ता था कुछ अन्तर से ॥ ३५॥ 


आदि अंत लें श्रवण किया । 
विकसित sia: करण किया ॥ 
सष्टाध्यायी में दे मन। 
यतिवर करने लगे मनन ॥ ३६ ॥ 


"खुले अचानक दिव्य नयन | 
“मिला आज चिरवाच्छित धन॥ 
RIRAN: कृति? ने अब | 
lat दे JARAT सब W ash 


धन्य धस्य ural 
मिला नहीं तुझा न्यायी ॥ 
सूत्र प्रणेता पाणिनि जय। 
धन्य धन्य हे सुनि-कुचलय ॥ 2 II 


CRI) 
“श्रद्धा ऋषि मुनि ग्रन्थों में । 
रलानि अवेदिक पंथा Wu 
बढ़ी ओर तब यतिवर की। 
नर कया जाने गति दर'की ॥ ३६ ॥ 


महाभाष्य फिर हाथ लंगा। 
सूत्रों का संताप भगा ॥ 
पुनः निघण्टु-निरुक्त faa 
श्रुतिमंतरार्थप्रसूनं ` खिले ॥ ४० N 
लेकर वे इस पारख को! 
या सरस्वती-सारख! को ॥ 
लोहा .स्वणं बनाते हैं। 
mt नीर विलगाते हें ॥ ४१॥ 


र 
F. 
U" 


मनुज ग्रन्थ का मान घटा । 
feat की सम्मान छटा ॥ 
तब से वे Gea čr 
सबकेा ga पहुँचात हें॥ ४२॥ 


k 


लक्ष्य बनायां जीवन ATI 
ध्येय रहा तब से मनका॥ 
आडम्बर का अंत EAT 
श्रुतिका खूय्ये ज्वलन्त हुआ ॥ ७३ ॥ 


१ हंस उड 


> ` 
EIA BORD PRIOR CURSES DSO PIN LR 
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'( ३४ ) 
यां छुः मास व्यतोत हुए । 
लद्मण% ज्वर से भीत हुए ॥ 
ast विकलता. ने घेरा। 
समझे दण्डी का फेरा॥ ४४ | 
अतः सेठ को सभभा कर । 
भेजा यति की कुटिया पर ॥ 
चाद्दी war मुनीश्‍वर से। 
सस्पुट अपने दे! कर से ॥ ४५॥ 
| कहा सेठ A तब WTI 
सुनिये विनय कृपासागर॥ 
लक्मण जी का. रांग al 
मुद्राओं से कुटी पटे ॥ ४६॥ 
स्वामी जी बोले हँस कर । 
-= क्यों अज्ञानी नर ॥ 
व्यर्थ तुम्दारा यह भ्रम है । 
इस देही कायह क्रम है ॥ ४७॥ 
* एक हजार ।मिलाऊ KI 
जो अच्छा कर पाऊं में ॥ 
' धर्म नहीं मम परपीडन। 
बदला A ओछे जन ॥ ४८॥ 
qo कृष्ण Mat के शिष्य जिन्हीने दंडी जी के शिष्यां से' शाख्नाथं 


कर मिथ्या विजय प्राप्त की थो । उन यह अम हो गया था कि दंडी जी 
के मंत्र चलने से मुझे ज्वर श्रा गया हे । - 
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( ३५ ) 
-कर्मो का केवल भरना I 
सुख दुख या जीना मरना ॥ 
नहीं aga के कर में है। 
नियम यही घर घर में हे ॥ ४६॥ 


सारे संशय सेठ aji 
चित लाकर भगवान भजो U 
बही सृष्टि का कतां हे। 
वद्दी पुनः vzal हे॥ ५०॥ 


सेठ वेग fax घर श्राये। 
रोगी को लख घबराये॥ 
WRAY काल Ala होकर I 
गये स्वर्ग को तदनन्तर ॥ ५१॥ 


दंडी की अति चाह यद्दी। 
ऋषियां से हो पूर्ण मही॥ 
gisa ग्रंथ पढ़ाते ži 
नरक्त घटते जाते हें॥५२॥ 


मनारमा का मान घरा। 
शेखर का अघ शीश कटा॥ 
gaaat zí बिखरी | 
सारस्वत निस्सार तरी ॥ ५३॥ 
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( ३६ 
„ चमक चन्द्रिका मंद हुई । 
पंचदशी भी बंद हुई ॥ 
भाग्य भागवत का फूटा। 
पिंड पुराणां से gayeso ' ; 
= शीघवोध अवरोध हुआ। 
पुष्पित श्रुति-न्यग्रोध हुआ ॥ 
कृत्रिमता युग बीत गया। 
ह ऋषियों का रबि उगा नया ॥ ५५ ॥ 
जिसके सम्मुख तम तस्कर | 
नहीं ठहर सकता ATAT II 
शिष्य वहाँ जो आते हैं। 
इससे लाभ उठाते हैं॥५६॥ 
नृपगण के बतलाने Fl 
उन्हे मार्ग पर लाने को ॥ 
नगर आगरा में आये। 
यहाँ अनेक ga पाये ॥ ५७७॥ 


पक कल E 


- मिले जयपुराधीश प्रवर । 
रामसिंह ने यति लखकर I 
बिठलाया सिंहासन पर । 
किया बहुत ऋषि का आदर॥ ५८॥ 


र का“. बरगद । .. 


( ३७ `) 

और aqai? at अतिशय | 
किन्तु कामना मंगलमय ॥ 
यहाँ न qu हुई यति ati 
बलिद्दारी हे विधि गति की u Ma ॥ 


'फडवडं मथुरा आये। 
पंडित गण सब बुलवाये ॥. 
अपने शिष्यां के लेकर | 
पहुंचे शीघ्र वहाँ यतिवर ॥ ६० ॥ 


साहब का सुन उच्चारण.। 
A st a तत्क्षण॥ 
किसने इसे पढ़ाया čr 
नहीं वालना आया ÈR 
साहब सहज वीरता से | 
हुआ प्रसन्न धोरता से॥ 
भूरि प्रशंसा की यति की ॥ 
निर्भीकता विमल मति की ॥ ६२॥ 


„ भाष्य “एथितव्यं? का .कर। 

G दिखलाया पांडित्य IAT ॥ 
एर प्रमाण अनेक दिये । 
azza परास्त किये ॥ ६३॥ 


१ पूजा । =+ बम्बई के प्रसिड पंडित गट्टूलाल श्रष्टावधानी । . - 
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( ३८ ) 


महाभाष्य का सूत्र प्रवर | 
/ ` भावं धातुके यक्‌” लेकर ॥ 
aaa वाह्याभ्यन्तर। 
` सके नहीं गोपाल* ठहर ॥ ६४ ॥ 
'एक चतुर श्रुतधर MAT 
यति ने नीचा दिखलाया ॥ 
वेदिक शब्द प्रयोग किये।' | 
अपना सा मु द चला. लिये ॥ ६५॥ 


qa: अनन्ताचार्या भिडे । 
बीत गये कुछ मास छिड़े॥ 
फिर लोहे के समक चना ॥ 
aR भाग कुछु व्याज बना ॥ ६६ ॥ 
एक एक से विद्वदर ।: 
बिजय हेतु आते दिन भर ॥ 
किन्तु हारः कर जाते हैं। 
सब यति का यश गाते हैं ॥ ६७॥. 
नित्य विजय पर विजय मिली। 
कीत्ति कौमुदी.कलित खिली u 
हुये तिमिर खे बुध खंडित । 
Std काशी के पंडित ॥ ६८॥ 


* * ष्वालिथर के विख्यात वेयाकरण पं० iard T रंगाचाय्यै के गुरु 
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= २६ ) 
जिनका विद्या बाना- ŘI 
उनका यहीं ठिकाना है॥ 
विरजानन्द शिष्य ei 
अपने सव संशय atd IREN | 


दूरं दूर के विद्वद्वर । 

निराकरण am FTI 

अपना काम चलाते हैं। 

यति-गुण--गौरव गाते © II ७० I 
सुत सा शिष्या का पालन I 
करते हैं यतिवर लालन ॥ 
जो कुमार्ग पग धरते हे ॥ 
कड़ी agar करते हें॥७१॥ 


a करते वेदो का मंडन । 
atc gr पूजा खंडन॥ 
श्रुति का स्वतः प्रमाण बता | 
Raan हैं . मौरवता ॥ ७२॥ 


इस प्रकार ऋषि ayaa में । 
दिव्य छटा लेकर तन AU 
जो भूले भटके आते। 
उनको सत्पथ बतलाते ॥ ७३ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


~ 


j ( ४० ) 


दीपस्तम्भ निकर, बन कर । 
anqa भव-सागर पर ॥ 
तनू-पोत-पथ  दिखंल' ते | 
` चतुवंगं feet पाते॥ ७४ ॥ 


श्रुति रवि आविर्भाव हुआ। 
मत-तारो का स्राव हुआ ॥ | 
अमरो में ज्यों स्कंद हुए। | 
विजयी विरजानन्द हुए ॥ ७५ ॥ | 
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जन्म संश १८८१ वि० ] [mg Ho १६४० 
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é के नभ A तारे। 
Ria fra हो छिपते सारे॥ 
विरले ही fg होते čl 
अंधकार जा खाते हैं॥ १॥ 
` रविमणि एव पिघलता है। 
पत्थर का दिल जलता č N 
खद्य बहुत कम नर नारी। 


उल्लू दिन में सोते हैं। 

सुदित Raa तोते žil 

कुछ अनूप हैं कुछ मरू हैं | 

कुछ निष्फल कुछ RAAT हैं ॥ ३ ॥ 
पास नहीं साधन कोई। 
मिले उचित भाजन काई॥ 
amy संचित वेदिक धन | 


कोई कोई उपकारी ॥ २॥ 


केवल यह गुरुवर-चिन्तन ॥ 2 i 


=] 


CE) 

जा उदार जन होते हैं। 

(खाते पीते सोते gn). 

परहित में रत रहते हैं। 

चाहे अति दुख सहते हैं॥ ५॥ 
खल कहता “ यह मेरा है।” 
क्या मेरा कया तेरा ÈN 
जा उदार साधू नर है। 
aga ही उसका घर है ॥६॥ 

ऋति भू निधि राशि संवत्सर*। 

मधु माधव का सजा प्रवर ॥ 

प्रकृति पवित्र खिलाता है | 

नव प्राचीन मिलाता है॥७॥ 
šad हे स att महो । 
सरल. मंजरी atc. रदी ॥ 
गंध भरा मलयानिल Ñ | 
माद बिनाद भरा दिल Uz W 

मधुप मस्त: हैं तानें में। 

कायल कीर वितानों में ॥ 

वर्षा हुई सुधा की हे। 

गाद. भरी वसुधा की aus 

* Ko १६१७वि०। ९१ चेत्र 1... 
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उछल रहे. at खेतों Äi 
जान पड़ी है रेतो AW 
तरुओ पर slat दल का। 
या उल्लास कृषीवल का॥ १० WW 


बल पकड़ा है ढोलों ने। 
बदला. रंग. करीलो ने॥ 
शुचि वसंत का चित्र खड़ा । 

' «या dat का मित्र खड़ा॥ ११॥ 


पल्लव ओज marar है। 
मुकुलाल्लास छलकता ČI 
कालिन्दी माला तन में। 
माद आज है मधुबन में ॥१२॥ 


तेजे पुंज गुजर वाखी। 
आते. ब्रज में. सन्यासी ॥ 
पुनः द्वारका से निज घर i 
fara हैं या योगीश्वर ॥ १३॥ 


अस्त हुआ जो रवि जाकर | 
पश्चिम से फिर कतराकर I 
ब्रज आलेकित करता है। 
प्रकृति Az से भरता È N १४ W 
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जो छवि है इस आनन की | 
सा शोभा aa कानन को ॥ 
ब्रह्मचर्य का पूरा बल। 
दमक tat है मुख मंडल ॥ १५॥ 


हाथ कमंडल . बाघस्त्रर। 
विचर रहे मानो दिनकर ॥ 
रज में भी तन राज रद्दा। 

गि विरज नाद्‌ उर बाज रहा.॥ १६॥ 


| विरजानन्द-खोज करते। 
, आते हैं दुख सर तरते॥ 
जिसने get पाया है। 
ag सिद्धान्त बताया हदे॥ toll 


जमुना के पश्चिम तट पर | 

है मथुरा नगरी सुदर ॥ 
जहाँ कुटीर सचतन है। 
अनुपम शांति निकेतन č u १८॥ 
| पहुँच वहाँ पर परिव्राजक | 

: खड़े रहे कुछ देरी तक ॥ 

द्वार खरखटा कर कर I 

वोले वेग उच्च स्वर से॥ १६॥ 


Í 
1 
i 
| roy 
l 
§ 
| 
l 
f 
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«द्वार खोलिये छपायतन | 
आया हूँ जिज्ञार्स: बन ॥ 
carat č श्री दर्शन का! 
dist ईश निरंजन का? ॥ २० ॥ 


| किवारों का 41 FT | 
अंदर © बोले 'यतिवर ॥ 
क्‍या है. तेरा नाम बता। 
gaa है क्या काम बता॥ २१॥ 


यहाँ शिष्य शिक्षा पाते। 
fa डालने Fat आते ॥ 
जा गृहस्थ, कुछ काम नहीं | 
भिक्षुक के दित दाम नद्दा?॥ २२ ॥ 


“दयानन्द, हे कृपायतन ! 
कहते हैं मुझको सञ्जन॥ 
'खोजी हूँ sa ज्ञानी का। 
निर्विकार के ध्यानी का॥ २३॥ 


भटका. भूला इधर SAT 
फिरता č संतत गुरूवर ॥ 
बना लीजिये आधिकारी । 
कृपा कोलिये तपधारी॥ २४ ॥ 


= 
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= आगन्तुक के नम्र aad! 
gaat बोले इपायतन॥ 
“क्या कुछ है व्याकरण WT! 
.. पहली सीढ़ी जो न चढ़ा ॥ २५॥ 

उसको क्या आ सकता हे | 

cad घूम कर थकता. ÈI 

यह विद्या की ताली 21 
; ` इसकी ज्येति निराली है॥२६॥ 


दिव्य नयन खुल जाते हैं। 
| ) संशय--मल घुल जाते . हें U 
जे न व्याकरण का क्षाता । 
नहीं gat आने पाता” ॥ RS N 


दयानन्द . बोले “गुरुचर। 
'कोमुदि-सारस्वत . पढ़कर ॥ 


आया हूँ श्री चरणां में। 
i -यश .ले अंतःकरणों में” ell 


. “अहे कौमुदी सारस्वत। 
F 'हुए लोग. पढ़ः कर जड़वत ॥ 
ं राहु. केतु: पाणिनि रवि के:। 
; O 


© CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation US, 
| 


> 


( ४७ ) 

जाकर यमुना के तट पर। 
aa A इन्हे बदा सत्वर ॥ 
agi लिखा सब विस्म्यतकर | 

तब aan इसके भीतर ॥ ३० N 


| कपाट खुल जावेगे। 
छिपे. भेद aa ॥ 
TĚ नहीं फिर कुछ संशय । 


॥ दि जावेगा स्वच्छ हृदय” .॥ ३१ ॥ 


qe की यहद आशा पाकर। 
झाये झट यमुना तट पर ॥ 


जल में ग्रन्थ बहाये हें। 
दिल खे सभी सुलाये हे॥ ३२॥ 


‘Te अनुशासन पालन कर | 
फिर भ्राये ag कुटिया पर I 
Sk खुला अब पाया है । 
गुरु को हाल सुनाया है ॥ ३३॥ 


दे प्रसन्न बोले. श्रुतधर। 
(दिव्य तपे|निघि या गीश्वर) 4. 
सच्छात्राह्ञाकारी; ._ है, 

` ` हिस्मंतः की. घलिहारी: हे. ॥ ३४ ॥ 
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अब में तुझे पढ़ाऊंगा। 
सब विद्या सिखलाऊंगा॥ 


सच्चा शिष्य बनाऊगा। 
हीरक सा . चमकाऊँगा ॥ २९॥ 


मिला ga के aa जैसा । 
या सुर गुरु को बुध ऐसा ॥ 
या कौशिक को राम मिले! 
यति के खातो पद्म खिले ॥ ३६॥ 


| खड़े हुए विद्वानों से । 
ऋषि कृत श्रक्तय खानों से ॥ 
मणि चुन चुन कर रखते हैं। 
शाभा अ्रमित निरखते È i ३७॥ 


या safe अविरल झरने! से | 
बहते जा गुरु चरणा से॥ 
दयानन्द नित ANT "TI 
भरते हैं निज मस्तक खर॥ ३८॥ 


माजन कर रखते निर्मल | 
मज्जन काला जमुना जल N 
मन गुरु सेवा में लाते I 

aa सेचा से मेवा पाते ॥ ३६॥ 
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गुरु के भक्त अनन्य ' बने | 
इसीलिये जग धन्य a 

qe का आशीर्वाद फला | 
फैली उनको दिव्य कला ॥ volt 


f मा बापों से बढ़कर । 
पूजनीय ' है वखुधा पर॥ 
गुरु Wal पर. चलते हे । 
वे डुनियां में nad हें ॥ ४१॥ 


दया दृष्टि शुरुवर की हो। 
dr सब विद्या घर की हो ॥ 
पढ़ने. में श्रम ae 
श्रम से ही -सब तरते हैं॥ ४२ ॥ 


श्रुति ऋषि ग्रन्थों को पढ़कर | 
दयानन्द बन -विद्याकर N 
मन में स्वयं विचार करे | 
TART जग उपकार करे ॥ ४३ ॥ 


क्या ले गुरु की भर घर | 

जिससे आशिष ले विचरे ॥ . 

विदा मांगने खाली. कर | 

जाऊ में: क्या मुह लेकर ॥ ४७॥ -_ 
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कहों दक्षिणा - को गुरुवर । 
पूळुंगे at क्या कहे करः 
में उनले वतलाऊगा | 
दाम कहाँ. से पाऊँगा ॥ ४५ ॥ 


gat शुष के उपकारों का। 
बदला उनके प्यारों का॥ 


दे सकता हुँ जीवन में! 
यह विचार कर निज मन मे ॥ ४९॥ 


थोड़ी सी ait लेकर। 
पुनः पाख गुरु के जाकर॥ 
नत मस्तकदो चरण gT । 
गुरुपूजा मे लग्न हुए॥ es ॥ 


हे करुणालय करूणाकर। 
योगिराज यमवत यतिवर ॥ 
देव द्यानिधि दोषदलन | 
हे तापस तेजस्वी तन ॥ ४:! 
है. प्रतिमा-पूजन-भंजन। 
पाप अवेदिक मत गंजन N 
हे शिष्या के 'मन-रंजन | 
हे भारत के मुनि खंजन.॥.४४६॥ ˆ 
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दे गुरुवर दे गुणसागर। 
हे- विद्याखनि श्रुतिनागर॥ 
ज्ञान भाजु हे तेज ARTI 
हे ऋषियों के प्रतिनिधि वर ॥ ५० ॥ 
| यदपि अकिचन l 
तदपि आपका ही जन g 
बिदा माँगने आया हूँ। 
देवकुखुम* कुछ लाया हुँ.॥ ४१॥ 
देव ! इन्हे अब स्वीकृत कर | 
gar कीजिये किंकर पर ॥ 
यह Au लघु तपंण ÈI 
श्रद्धा सहित .समपण ÈI ५२ N 
| ठोक अपने कर से। 
गुरुवर बोले HZ स्वर से A 
धन्य धन्य हे शिष्य प्रवर। 
तुझसा मिला न कोई ATN ५३॥ 


अब तक शिष्य अनेक हुप | 
नहीँ काम के पक हुए ॥ 
रवि सब जगह चमकता है । 


केवल काँच दमकता है॥ ५४ ॥ 
X 


-= 
{ 


१ a See. मत उन s 
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faa न माणिक नग AT RI 

| | , सुक्ता गज गज में, जग में ॥ 
| měl कहीं चंदन होता | 

६ विरला AS नंदन होता 11 ५५॥ 


मेरी यह अभिलाषा 2 । 
लुम से ही बस आशा RI 
अब जग का उपकार करो | 
n जगतीतल का भार ÈN ५६॥ 


अंधकार अति छाया ÈI 
जाल प्रपंच बिछाया हे॥ 
ofa का स्रोत विलीन gA | 
धर्म अरा से हीन gat ॥ ५७॥ 


निर्विकार को भूल गये। 
waa हैं नित देव नये॥ 
जिसे गढ़ा अपने कर से। 
आशा क्या उस पत्थर खे ॥ ys tt 


अमर अजन्मा कहलाता | 
फिर बंधन में क्‍यों अता ॥ 
जिसके कुछ भी परे नहीं 
लेता है अवतार कहीं ११ ५8 ॥ | 
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` मुज ग्रन्थ amy’ से। 
उछल रहे हैं इस A से॥ 
ge-ta को निगल Tě! 
कैसे अघविष द्वाय ! दहे ॥ ६० I 
श्रमं पुरातन फेलाओ I | 
उसी सभ्यता AT TIAN 
जाकर वेद्‌ प्रचार करो। 
अंधकार के चार FTN ६१॥ 
जा कुछ मिली धरोहर ŘI 
इच्छा उसकी घर घर č II ी 


जाओ जग में नाद्‌ करा । 
उजडा घर gag करो॥ ६२॥ 


en i & (2: HEE 


नहीं दान का भूखा हँ । 
नहा मान का भूखा Zl 
परहित हीं बस प्यारा ÈI 
जीवन लक्ष्य हमारा है॥६३॥ 


दयानन्द वाले भगवन | 
चरणों में अपण तन मन ॥ 
गुरु आशा खे ब्रत दुष्कर । 

- धारण करता हाँ यतिवर॥ ६४ M 
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जब तके श्रुतिका JAWI 
जब तक आगम HA रहे ॥ 
जब. तक जीव. रहे तन में । 
निरत ce वतपालन में ॥ ६५ ॥ 


भीष्म-प्रतिशा सुन गुरूवर | 
ara यों पुलकित होकर ॥ 
कर श्राशा' का अभिसिचन । 
हरा far ag मेरा मन ॥ ६६॥ 


शिष्य शिरोमणि प्यारो © | 
बचने की darů से ॥ 
बिद्या सारी सफल gel 
भक्त प्रतिज्ञा अटल इई ॥ ६७॥ 


तू ही अंधे की लकड़ी। 
तेरी ही ` अंगुली पकड़ी ॥ 
तेरा एक सहारा I 
तू पथ दर्शक तारा है॥ ६८॥ 


dě थे हा ! यज्ञ जहाँ | 

अय होते दुष्कृत्य वहाँ॥ 

अघ ने लगा लिया डेरा। l 
- अनाचार ने ar AU ६६॥ 
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. भारत का सुख उज्ज्वल कर I 

अशिष देता. शिष्य प्रवर ॥ 

प्रभु बल का. संचार करे। 

ara निमज्जित पार करे ॥ ७० ॥ 


( ५५ 


यश फैले du ari 
देवकुसुम परिमल जैसा ॥ 
अचला पर नित चला करे। 
जा TY तरा AAT करे॥७१॥ 


गुरुप्रसाद पा हर्षित AA I 
दयानन्द ने किया गमन U 
गुरु का आशीर्वाद चला । 
या भारत का भाग्य भला ॥ ७२॥ 


या श्रुतियों का स्रोत वहा । 
श्रमं Qa पतवार, अहा ॥ 
शान्ति भक्ति का मंजुल खर | 
बह निकला अव वछुधा पर ॥ ७३ ॥ 


या विद्या का विग्रह है। 
या ऋषियों का निग्रह है॥ 
या आनन्द्‌-दखा-सागर | 
उद्वेलित हो बहा उधर ॥ ७४॥ टं 
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या saat कुमुद कलाधर है। ` 
ज्ञान-सरोज-द्वाकर ÈN 
क्या कया जावे और कहा | 
उचित नहीं उपमान रहा ॥ N) 


सुदित आज गुरुवर मन में । 
पुलकावलि. छाई तन. में॥ 
सत्य विज्ञय, तम का क्षय है l 
c निश्चय . अब -घर्मोदय हे ॥ ७६ ॥ 
हे अखिलेश ada प्रभो! 
भासमान भगवंत swat}! 
हे शरण्य ! हे सुख सागर ! 


दीनबंधु ! हे दयानिकर !! ७७॥ 
विश्वपते | व्याधा भंजन ! 
हे आनन्द: -कन्द्‌ | : भगचन |! 
तेरी. हो घर. घर. बाणी | 
सुख पाव. सारे प्राणो ॥ ७८॥ 


९ सत्य 
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यति ने wa अमेल fear 
पूरा निज उद्देश्य किया॥ 
चिन्ता रही न अब मन में | 
जाते दिन हरि चिन्तन में ॥१॥ 


प्रभु की भूरि सपर्यां से। 
साधारण दिनचय्या AU 
पने दिवस विताते हैं। 
फल पय केवल खाते हे॥२॥ 


प्रिय प्रियंगु! श्री संशको हैं। 
दोनों बुद्धि विवर्धक हैं॥ 
í ऋत ऋतु में कर परिवत्तन | 
करते हैं सात्विक भोजन ॥ ३॥ 


१ माल कांगनी । रे AT 
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(cs) 
- एक दिवस विष ata at | 
गये भूल से खा यतिवर॥ 
- चढ़ने उनको ant नशा। 
zt बिगड़ कर बुरी दशा ॥ ४ ॥ | 


वे जल के खोटे भर भर। न 
रहे डालते निज सिर पर ॥ 

यो प्राणी को बचा लिया | 

नहीं अन्य उपचार किया ॥ ४॥ 


ब्रहचय्यं से सुख मंडल । 
चमक रहा है अति उज्ज्वल II 
भाल विशाल कपाल कला-- 
चकित न होता कौन भला N ६॥: 


एक निशीथ समय यतिवर । 
उद्यप्रकाश शिष्य के घर ॥ 
पहुंचे, सब सोते पाये। 
पुनः किवार खटखटाये ॥ ७ ॥ 


कद्दा शिष्य ने घबरा कर। 
कैसे कष्ट feat gaT ॥ 
चरण यहाँ रख धन्य किये | 
जो आज्ञा शुरुवर! कहिये॥ = tt 


( ua ) 
नहों शेष खे जो gaat 
रहा बहुत दिन में उलझा ॥ 
सूत्र समझ में अब आया। 
समाधान उसका aati & ॥ 


भूल न जाऊं कहीं उसे। 
फिर पाऊ में नहीं उसे ॥ 
अतः कलम कागज़ लाकर I 
लिखले वत्स ! उखे सत्वर॥ १० ॥ 


समाधान शुरू लिखवा ATI 
आये अपनी कुटिया पर॥ 
फिर समाधि संलग्न हुए | 
saig fam हुए॥ ११॥ 


यागीजन का aa वही। 
भक्त जनां का पक्ष वही ॥. 
gfaar का संरक्त वही | 
सकल विश्व का JA वही ॥ 22 W 


यागी जिसमें . रमते हें। 
भोगी जिसमे ant हें॥ 
रोगी जिस पर जमते čl 
भुवन चतुर्दश थमत हें॥ १३॥ 


Ge 


15.1,37 


| ( ६० ) - 
|, m यतिवर पथ में । 


3 27956 


MEM पत्थर प्रतिमा से रथ में ॥ 
सहसा टकरा जाते हैं। 
कुपित भक्त चिल्लात हैं॥ १४॥ 


चलता हे अंधा ददोकर। 
. देता हे धक्का पामर॥ 
इस रथ मे जाते ठाकुर। | 
जिनसे डरते सदा असुर ॥ १५॥ 


यति ara fRda होकर। 
बकता क्या अज्ञानी नर॥ 
जो सब विश्व चलाता है। 
उसको क्या बिठलाता है॥ १६॥ ; 


इसमें नहीं दोष ATI 
अंधा है sec duu 
जो गंधे. से रकराता। 
मै चुपचाप चला जाता॥ १७॥ 


j i ae कैसा मूढ पुजारी है। 

iY wut 4- x x 

i उसकी तुच्छ सवारी Èi 
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